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“पुथ्वी सत्य के बल पर टिकी हुई है। 
असत्‌'....असत्य के मानी हें नहीं। सत्‌-- सत्य! अर्थात्‌ 
हैं। जहां असत्‌ अथात्‌ अस्तित्व ही नहीं, उसकी सफलता 
कैसे हो सकती है ![ओर जो सत्‌ अर्थात्‌ है, उसका नाश 
कौन कर सकता है ! बस इसी में सत्याग्रह का समस्त 
शास्त्र समाविष्ट है ।” 
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